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शेष्कभ पूर्मं 2 3.81 शिषन्दा 


आज जो यह्‌ है।।] 


(ष््टबंस्कररोनो 3} 


स्ुग्गी वालौ का गीत 


(15 भगग्न भे रजत सपता पर) 


हम परपरा माल म दरवजि पर टे 
पिरायेदार सदर षगर पटे हु ॥ 

तुमने तौ ष्टा पा-- 

"अभो इ निरारतें 

गुमला मराति वुम्दं नित्या" 

हम उतत भिदे, तम्य साल तक महे 
भौर्यिातमरश्टीमति, 
अगटमारष्टी प्रवे निषेका? 


पापरदटैमपेनोप्पुराामे॥ 
ह्मे षो गही सौपा उमये हमारा पर। 
मव उरशामामारजान्एाया 
शुम्द्ण मारहाया। 

एम उपरा विहर सादरे 
कुष्द्राणशे रदैये। 


हेतो कही मरेदगाहोम मतापी मनू 
दमकोमरीयग्ुो कोर दयक जददे ष्टा टण्+ 
हम पष्मीतम्मममददीरेद तरे 

प्रते ष्टी क्त, भूरे पो शग्णम्डे$। 


एम जघक् अन उपजाक्र्टपरहुः 
तुम उपवास बे चमत्कार समज्ञा रह हो । 
हम उत्पादन बढावर हाफ रहै, 

तुम तस्कर निर्यात चमकारहेहो। 

हम पेट पर डप्रिया लाद रहे, 

तुम योजना वे घोडे हाक रहे हौ 1 

हम मोचं पर दमतोऽरहैहँ 

तुम वीरचक्र उछाल रहे हो । 

हम मात भापामे खीजरटेटै, 

तुम अग्रेजौ म मृस्क्रारहेहो1 

हम केतव्यो मे द्व रहेरहैः 

तुम अधिकारोमे नहा रहेहो। 


हम पच्चीस साल से इतजार मे खडे ह 
हलुए की कडाही मे भुनगे से जडे है ॥ 
(1972) 


मेराघर 


मायटेन को गरातियौ उगसलरटीदै, 
परमसुहप्तेररीरै। 

दर्ये हापरेदादयुजानीरै 

यायां छानी पर रम, दमा दवातीदहै। 
भेरेपटेनक्रमेरजा, 

भाद्‌ सीरी यजार्टारै, 

आत मौजना भगीदी क्षपतता है । 
पुसींकापापाजगीदीमय्मकी 
ष््टुरसो दै दो गजसवय चौदजायनममा। 
त्वपर फयाम्ताउवनदीरै, 

विना माबुवे उम पोतर्‌ 
भूतामरभगोटी पर ~ 
भुमागीदूष्मो। 

एव पटे यादस्यूत जनि लिप 

पार मूग हहं बहन । 


गनि ब्मेग दिर मदस्रेपटै। 
षवद्म हनि दिमाग, 

लज देषदे (पादन ने, 
गपाग्‌दमोटृष्पन 

शादरण्टूदुर उश्प नृदन यीदाम्तद 
भोश्दमो क रनररगरदप्दनौरोष्योम। 
राप्दररशष्टृपायोम मरीनौ 


^ 


दस दुकानें चार मकान 

खाली पड़े है नीचे कमरे, 

लेकिन इस वौठरी का किराया दै सिफ साठ स्पये 
पिता की तनस्वाह्‌ है 125 रुपये । 


कोनेमेदटूटापलम रै, 

जितत पर पडा लिहाफ 

नीली स्याही के दाग, 

ट्र रगरे चार पैवद। 

चीकटः तकिया 

रीढटूटे कुत्ते कै जुलती पौठसा। 
लिहाफम मह्‌ लपटे पडी, 
जमीन कं रगरूप वाली चादर) 
पलगकै वरावरमे 

लक्डी की पटिया पर चटाई, 
जिस पर फटा कवल विछा कर 
सोती है बहन । 

उसे पट म दद उठता है। 


डवक्टरं कहना है दिल्ली जाकर दिषानो, 
मानेधरभवर देखी जमपती। 
दीवार्पररावाद्ृप्ण का फटा कलडर, 
विनाकिगाडकी आलमारी, 

टूटी शीशीमदोवृदतेल, 

एक शीदो की किरव, 

गटापारच का कंधा, 

कुछ कतरे । 


डिग्री का गाउन पहने वेदे की तस्वीर 
उसमे पौयेचिटिव्याकाढेर 
चिटिय्यापर उयलियाके दाग 
चिटिय्यापरसीनेकी गर्मी, 


चिटि्या पद्‌ धूक दं निदान्‌, 
चिद्यो पर चूमने त्र वाद, 
वार वार्‌ पठन स॒ मिटे ष्‌ जमर 
पढकर रोनं स धुते हण म्र, 

' हे ग पद.गा" 

"पूते म पढ.गी" 

कौ खचत्तान मणे हए अक्षर । 


ऊपर रपी फटी तवले क मूषी जोदी { 
कौल पररगी प्रिताकी एकं मातर पत्तनून, 


फटी बनियान यौर 

बिनाकातर दी चीकट वेप्रीज। 

जमीन प्र पिवरदो परिलाम वीर्‌ कम्मच, 
मद्विक सास ङ्रिनाव, 

भौर पूराने वसार व पन। 


ये्यानम हद बाट {म 
पहीदहैमरमाषर, 

रमिता कौगूमा। 

य्दोदै,यह हैम धर, 

महा, बिदरुन या, प्ट) 

नुन ताता विरा रीदशा 
गु्षमनौरप्यार म, 

सदारमनौरमम म, 


मरटीज््रिदाता ट 
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([नग्न्यीगग्न 14९ 


मेज का गीत 


मे मेने भोगल रे खरीदा धा, 
पचास सपय भ दस साल पहले, 
पहएक मेजदहै। 

लेटिए मत यह्‌ चारपाईनरीरै। 
द्सके चारैर 

एक अदद सीना 

तना हमा पेट पीठ सव एक 

मह्‌ यदई का पसीना है । 


महौ यद्‌ एवे मेजनही दै! 
पेहपीपमभीदहै, 

मोम का जीवम, 

भटवा सस्मरणदै 

नी यट सङदीनटीहैः 

यह्‌ पथ्वी दै, जिस फाडकर कार निरता था, 
हेवा मं भाठ माठ हाय उख्लाधा। 

हां यटमिट्टीहै, मोवरहै, पत्यररै। 
परयर्‌ मभीजोरहैसाप्नेवोद 

तिफ़ ए घौपाया, 

जिसे अपने म्चेवैतिएनदी 

पुम्दारी घुविघ्ामे क्तिएमेज वहु रता हू) 
सो वहे तयपायामियदनोसाम्नेदै, 
यटवहुष्दैजोमपहयेदै, नयादभ। 


यहं लश्डी टै मान तिधा, 
पृथ्वीभीहै मान िया, 
लेविन फिलहाल सिफ मेज है, 
कुहनिया से दबी टागां कौ मुलाती हुई 
कुर्सी से सपक के लिए भातु 
आदमी को पुल बनाती हृद । 
क्याबातदहै 

विनावुर्सीके यहवुछनदहीहै। 
वहे इसे दूढती हुई आती है, 
यह्‌ बुलाने नही जाती है । 
जिसने आदमी को रग्डादै, 
वह्‌ इसी का वश्डा दै । 


सै एक फुनगी पर ्ैठकर 

दूसरी फुनगी पर लिख रदा हूं । 
मए रूढ क्य छतप्र टिका, 

दूसरे रूढकीचछ्तसे वात्त्कर रदा हु! 
मदो भ्रूतपूव पेडा वै वीच, 

एरियल सा लटक रहा हू 1 

मै कितना भला दिख रहा ह्‌ । 


दस बदरगाह्‌ पर घरलू 

अखकर उत ओर स्वाना हुए 
इस्मेज कौ लाडीसे दोस्तोको माली, 
परेभिकाकी आसू भेजे) 

यहा जखवार विछा रहा, 

पानी इतिहास पर दशन जमा रहा। 
दस मेज परे क्लिक्ती थी नही षटाएु, 
मचलती थी नाबालिग हृवाए्‌ । 

दस पर मेहदी का जगल, 

अमरूदा का दरियाथा। 

मेज मज नदी, वाल हसी थी, 
चादपरटिकीनावथी। 


नही वह्‌ सेरी पर्थी 
रौदिया भाजकल चाद ह~ 
जहा पिफं अपोलो जते है 


स मेज पर नदिया तेटी रही 
फीटस् भगडाई लेता रहा 

यह मेज कटरवरी थी 

सटरेफड एवन थी 

यहीहायहीथी 

एव मीटर लवी आधा मीटर बौद 
डेढ मीटर उची 

जीहायहीथी, मेरीथी। 
यहानौकरीगेफामभरेजा रहे 
याघ्राबै विवरण 

शादौ कौ चिटि्घ्या 

सालगरिरह्‌ क दाव्त हो रहीहै। 
बिजली चले जाने पर 

मोमबत्ती मज्जाभे नहाक्रभारहीहै, 
उसका गीत रोशनी है 

यहा पत्नी षी बुनाई रखी है 
यच्चीमौ गुध्पिसो रहीहै 

टे कावल्ताभाराम क्र रहै 
मेज प्रषयानही होरहादै 

यह मरा प्रह्माड, 

भरव विदववणपहै 

गहा रेडिा यज रदा है 
यदापाईनाभीततेतट रहा दै। 
यटामुना पृक निगल रहा है। 
यदय सनुराहये की सूति सजी है-- 
मेजप्ररिगरेटकौ डिन्वी पठीदै। 
दष भा हिसाव विजनी षा निह 
परफावयेद रागनबाडं है 

रतम भ्या प्रा गू्नारेद है । 
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यह एूला कीसेज नही है, 

यह हमारी मेज है , 

जिस पर मेजपोश नही है । 
यहादसदिननगेहोरहैदहै, 

दुनिया हिल रही है । 

यहा बुद्ध के ऊपर लात तारा यतज्लला रहा है । 
यहा मुनाफा बिखर रहा है, 

मजदूरी सगठ्तिहो रही है। 

यहा साहित्य राजनीति बन रहा है, 
राजनीति फेफडो मे बदल गयौ ] 

यहा दराजसे छापामार निकल रहे 
कामचोरमददहोरैर्है। 
यहार्मैमेजदोरहाहू 

मज्जा तक मौजमे आ राहू! 
बछ्हेकोमां बनारहाहू, 


दराजो को मुक क्षेत्र घोपित कर रहा ह्‌ । ( 
81 


घडी का गीतं 


यहुजो भविष्य को तरह्‌ पचरी पडीरै, 
शमय षे कलार पर गजरे सी जडी है, 
यह एव्‌ घडी है । 

यह्‌ ममयम मैल षी तरह पोती है । 
एके घातमे तेज रपतारदटैि, 

पर घोडे वी रिश्तेदार नही है1 


प्‌ गति षा ठदसव, 

उषास की यवान्‌ दै । 

सपय--पूल, 

समय प्रिधलबररोसदोगयाहै! 
भसमयमौउघ्रकीतरहषीरदाहू, 
एोगबहर्हष जीरदाहू1 


धषी खास कटीरै, 
एसपरमेपर्मी मी च्वीमरीरै। 
यह्‌ विसीपीरगीनहीदै, 

प्रमे विभीने प्यार हीह, 


यह्‌ मिग जविवल स्थितप्रन पोगीसी 
पस्विपामेकटी 

समय परटिकीरै 

यटनलेषौ | है हू = 
द्तिहाम शौ तरह सर्त मही ६. 

यह समप म बहूतीदै < 


रूढिकी तरह गडती नही दहै 
सव को वक्त चताने के साथ 
खुद वक्त की पावदहे 
अनुशासन मे पक्वी 
नियमकीखरीहै। 


इसके खकने से समय नही रवा । 
यटचतेयासवे 

म जहा था, बहा नही रह सका । 
यहमेरेशरीरमस्वीरही 

ओरर्मे खडे खे आगे वद गया । 
मे पता नही चला, 

आौर मै इतिहास बन गया। 

र्म इसे धूरता रहा, 

ओर समय हिल हो गया। 

के बार मने अपने को वक्त स आगे दौडते पाया । 
करटूवारर्म चावीभररहाथाकि, 
उदोने सवश्रेष्ठ धावक का हार 
मुज्ञे पहना दिया । 

सक्तकी साजिश ने मुस 

वक्त बै पार पहुचा दिया। 


यह सभय वुनती है, 

मिनट ओर सकिड उगलती दै । 
लारमेवपलियडरहेरहै, 

दशकं बे दरक डायलमे 

स्िकुड रैर 


यम््यक्ै चतवेन दै 

वह भूतपूव वच्चो को ब्रुढा, 

यच्चोको मावी वृदढा वनारहारै। 
होनगियार, 

यहां समय, समयमे अामलपारदादै। 
समय गुलाम कौ तरह्‌, 


मुभे हर मोड पर सुकह्‌ द्याम 
जुतिया रहा है । 


सारौ उप्र क्लार््पर रहने के वाद, 
मेयै नही हृई। 

मै जीवने मद सडा रहा, 

यह चलती रही । 

यह पहेली मुस 

यकन की तरह सोषा वरती रही। 


धटीसे सीसो 

चुपचाप रह कर दौडतं रहना, 
बिना शोर कपि सक्रिय रहना 
पी छापामारोषी पूवज है। 


वच्चा घडी वनाता हं 


पाच साल पहले यटा धडी नही थी, 

म तव आदमी था माज खच्चर हू । 

पाच साल पहले यहा राशनकाड नही था, 
तव ह्वा था, माज लट्दूह्‌)। 
्तवर्मैया, आजकौडाहू 

जो अपने पर वरसरहा है। 


ने चादकौदेखा 

वह्‌ वात्टी भरदूषहौ गया। 

सिफ पाच वमे, 

शराब की बोतन्त 

मिटटी वै तेल फी वोत्तल भे वदल गयी 1 


घड़ी मेरे वच्चेके पाच साताजीवेनम 
आतव की तरह खडी है । 

यढ मेरी नही मेरेवच्चेकीकृतिदै, 
इमलिषए्‌ मुद्रे वडी है1 
यहमेरीढ़तिनही दहै 

म समयस्नेयात्तो पदलेहूयाबादमः, 
म समयमेनदीहू, 

पने समयमेतो बिलवुलनही हू 1 
्भैकिसीभीतरहसदही नरीह 


पहजोधडी गढीगपीरै, 

चट्‌ मेरे यच्चे की वारीगरी है। 
यहजमसेटी समयक जानदारै, 
इसलिए याप वौ वेवकूफ मानता है ! 
उसे लिए मे सिफ घोडा हू, 
मेरेषान उसके दाधा की लगाम) 
आप धोपा मत सादये 
येवातेबहार्है) 

वच्येवेष्टायमे समयषी तमाम) 
मसहीक्हरदाहू 

मेण दभतमा तौ ीत्तमया 

था कीता नहीं, 

पर यह्‌ यच्चासमयपरस्वाररै 
देविष्‌ तो घदी से इसको दिली व्यार दै! 


इसके जाल ओर रेवाहीन 

नरम हयेलियो मे 

सममलारफी तरदं जदारै। 

समप मेरे भच्चेकीमुदूढीमे 

महदी सा स्वषदै, 

यह पुनकषूने षी तरद्‌ उसे जाता है 
मोमुक्षसेनहीष्टो सदा, 

मेरा यच्चामरदिमातादै। 

ग पीचेजारहाह, 

यच्यानरणि यदृरटादटै। 

ष बषनीउघ्नमे प्ष्डिरटाहुा 

अपने दच्येने वारण, 
धयायदेमेमुदररहाहु। 

अपी जिदगी चाग्ररगर्टाह, 
अपना काम पूरा नहीब्रररहाह्‌, 
शश्ट्तो, 

किसी षडु पना समय पूरादररहा ट 
मैण्यण्ड दिन पडीकीतर्हनिनष्हा ।4। 


वहत ष्टमेथा, 

दूरलिए आसानी से चष्ट हो गया1 
म महत्वावा्षीया 

दसलिए एक सोवै म पस्त होगया1 


दस पर नमव बी तरह जान छिढकता हु 
्बच्वेवोप्यारषरताहू। 

ह्‌ बच्चा आदमी कौ वली दै, 

जो मेरे वधे पर षिलीदै। 

फूल खुशबू करे सिवा कहा बोलते ह, 

वे शब्द नही देते मधवे रग घोलते है । 
समय सुनता नही, 

यह्‌ वु कहता नही है, 

वच्चे के लिए ध्वनि रगहीन है, 
जोदुछदै द्य 
विचार कौ यह्‌ हाय से पकडता है 
यह सवाद को देखता है 
यदह बच्चा दद्य सुनता है 

दद्य का इसकी आख से नही 
हाय्तेनाताहै1 
यह्‌ उसे मूस्करकर समज्लाता है। 
इसका चेहरा जीभसे चौडा है। 

सने अभिव्यक्ति कौ 

फीच कर निचोडादै। 

शब्द बो तोड कर मरता हा छोडा है। 
यह चीजो कौ नाम सेमी 

काम से जानता दै। 

यह सभ्यता से पहले का 

आदिम समुदाय है 1 

प्रतीक ओर सकत दसके डाक तार है । 
यदौ चपद, धमार ओर रयाल 
अधेराट्टोल रहे रै। 

रवि शकर भौर कुमार गधव 

मात्र दिलत हुए दाय गौर होढ ह) 


धरमेजमे तनाववो वह सूष तेता है । 
वह्‌ कारण नही जानता 

लेबिन गहरार्भे इूवता है । 

बह पिताकी यास दख वरर हसता है, 
मां की भौह्‌ दे षर रोता है। 
भापाकी यहा जष्टरत मही है 
धरमदराति षौ कित्तत बही है। 

यहा भनुभूत्ति सौर भभिव्यदिति मै बीच 
मुनाफालोरी नही है । 

इसी दुनिया मे दलाल वा भविष्य 
मुरधित नही है । 

धटी का निर्माता मेरी अवधि कीत्तरह्‌ 
गृगाहै बहरा 

लेकिन उसने वक्त को शस भरपक्डारै। 


तीस थप भा व्पां 

भय धुलता नही रहेगा 

सम्य बोलगा, घटी बौलगी 
सभ्यता फे मेद खोलेगी 

यह्‌ समय वो यक्त बतायगी 
दर मपनादये 

आपये षटूत काम आपेगी 


दैणो देवो-- 

उस्र हाठ षन रहे 

माते सुस्वरा रदी ह 

वहु ्वनिसेमूरज रच रहा 
यह्‌लक्रोगीतरह्‌ 

उक्ल बह्‌ रहा ३ । 

उसका हदय हदष्ट ग्या 

षट इद पुय उगत रषा ह 1 
पह हराना मही है, 
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यहादूटषूटनदीरै। 

सिटवनी हया वर 

भापा बी लिडवी सोत रहार] 
यह्‌ हवा पर चल रहा है । 

यह्‌ वातती दीवार तोड रहा 
वह दव्य कीत्तरह 
यरहारयदहादौडरहादहै। 

पाच वप वा यह्‌ यच्चा 

तीस वस्साकी 

तीस जुबान बोल र्हा है । 


देणंक 


(अखत्रार की नीररी त॑ दस वपु} 


मन आक्रसपौड डिक्शनरी को 
वौचरसोलामौरयउसम 

वट फर ऊधता वीदी पीता रहा, 

वि ऊपर के पृष्ठ उलट गयं । 

अचानयः दरा साल वाद भाज, 

धूल हकर धटी ने पृष्ठ पलटेतो 

शे" वणमाता प बीच रमै" नही या, 

मेरी प्ववा, सफन सून 

पल, यलिदार चूड नौर ष्ट पाव 
सिफकहानीये 

यषहा्नद्ी, एक दामधा। 

म यपनी नस्ता सस्मरण मागर रह्‌ यया, 
सो मुत्त स पेज तम विगड गया। 

घडी ने गुदस ग्दा-- 

णग सात प्सद्रू यता चारमीनार'पीरहाथा 
भाज पुभाउठरटादै।" 


मदम अगल 65 से दन बगस्त 75 तव 
दगषुटदै कमरेमदमषरोढ मान सङ, 
याटेदार तार पर ददन रहा, 

पलत रहा, दीषु दोढ फट यक्ता निरतारहा। 
धानमा धरमोतपनवगि्या। 
पैवूरमररहोग्रयेन्य प्रर उता 

श्काट्पिसे टररापा! 
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मनि चाहा वि उचख्लयर, 

कपाल की चोटसं छत तोडद्‌ 1 

यदि नही दूटी च्ुतोर्म टूट जाञगा। 
भुसते मेस अस्तित्व धोपा दे गया 1 
द्रादावुलदथा, 

इसलिए कद मोदा रह्‌ गया । 

मै एम्ला तेवसच अतरिक्षम, 

सपकटीन उपग्रह सा भिनभिनाता रहा, 
कागज पर टूटी निव सा पिनपिनाता रहा 1 


लेधिन क्मरंमे धूप नही मायी, 
हेवा नही आयी, धूल नदी आयी, 
बौरछार नही आयी, 

दरवाजा नही खुला \ 

बाहरसे ष्डीवदथी, 

मदरसर्म क्याकरता। 

सपने कौ विडी दिन की तरह ठस्म हौ गयी ! 
मुससे मेरा भनुवादे नही हा सवा, 
दुनिया काक्याहोता। 

मुमि फे सपने बुनता रहा, 

चादावे विवादमवरवददतो दुमा, 
सायकं शब्दाथ नही हौ सका । 


मैदान्दकीचितामंनिशब्दक्फसा धुलतारहा। 
मैने स्वर को बुलाया, वह वला टानरहाया, 
व्यजन कौ हाका वहं चुरा भागरहाथा 
सामने मा आकर अक्षर आल माररहा था, 
म वाक्य पर सवारी क्या करता, 

वहं नमक्हराम दुचत्ती मार रहा था। 
कभीमटरसाघटतारहा 

कभी गली की गली वचता रहा! 
पुखुत्तोक्भीनदीपडा। 

मवार वार क्पोज हमा, 

पर पूरो कपूरा वेज पाष््होमया।1 


रात भर जागता रहा 
अनुवादकी पोलरमे 

नाव तक ठयतारहा 

भविता दे इजेकशन लगाकर 
भापणकी मिर्गी 

अक्नय्यो के दौरे स्ैतता रहा, 
लेकिन भुवह 35 पैसे मे मृडातुडा 
चखलं फर जव लोग दे सक्रिया प्र गिख 
तो भा मलती भाला ने पेज पटे 
टैड लाइन फी चुस्वीसी 
आरकोनेमपटकक्रक्टसी 
“भज कोई सवर नही है" 

दम सालतप दस खवरसे 

खुद षौ खवर्दर करता रहा 1 


चस अव वटृत हुभा । 

हमारी चोट क ुत्वारस 
दीवारवाषूनाप्षदरहारै, 

पन गात्वद्ा बिजली सा तडक रह्‌ दै, 
त का गडर हित रहार, 

बम अब बहुत हृभा। 

यद्‌ दमरा अच गिरा तव तिरा, 
मानी हमने स मनी अभी गिरय! 
पह सोरम वाह्रमाया। 

थदबूही याला दरवाजा 
शूषीटोकरोन दटादिषा 

सिहकी भा पत्तेना दरादिवा। 


दग सात लक राग पीट 
स्ट्नक गद 

आज क्रेवान सपार्हा 
भरूफ उच्य र्हा 


2६ 


26 


भेज वनारहाह 
स्याहीदटुरारहट 
यह मन भरधूपदहै 
सासभरहवाह 
कमरतक्‌ वर्पाहै 
टखने टख्ने धूल है 
यहा म जीवितहे 
भ दीवार दहार्ाह 
छत क आकाश वनारहा ह 
फश परह्ल चलार्हाह 
(10 8 75) 


रगरेज 


मेजससीनासटा 

सता गु लिख रही है । 

सुनहरी वाह्‌ यागज पर 
मनेबुनरहीहै। 

भेजी सामे 

विजली तढके रही है, 

धमनियोम सूनगा सैलाब 
उत्साह का भवेग ठे मारता ह 1 


सौम रोमक़रानवुरेदरहा है 

पये पवहो रहै 
भव्ह्याहोर्हादहै 

उएा अन्तरिक्ष तारतर हो रहा है ! 


भोगी विगारिर्ाएूर्टी 1 
पानीभभषुर, 
हवा मनुमुम, 
रीय बे भनार धट रहै 1 
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मेज मगुताव उर, 
माठरदरद्दृहो रहार, 
शुम परेशन हो रहा है । 
लता मेज पी धडा 

तेज गना रही है । 
काठकारग रग बदल रहार, 
मेजहरोहास्टीरै, 


लडकी रणरेज हो रही है, 
(1915) 
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सयान अरित चदन कप्त 915 


असफलता के हाथ ।।3॥। 


(मायशेद नयग 1976} 


छिपकली 


फिरचिपिगयी 

यह्‌ छिपक्ती है 1 

दीवार पर चदी, 

भूय बौ मुनगा समक्षती । 
छिपवरवारकरती 
रया भन मला 

पेट 


लाश षा धैनारहै। 
(1976) 
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सेव का गीत 


लडकी सेव खा रही दै। 
सुवसेव 

भरी जवानीमे 

अतम यात्रा मुजररहा है। 


गुलावी भदान पर 

सफेद किलेमे चिरा, 

सेव मभिमयुकी 

लढाई दोहरा रहा है। 

उसे शतान्दिया से खाया जा र्हा है, 
पर वही रजो वत्महोनेमे नहीञारहादै। 
कुछ सफेदपोश सफेदी के 

दुश्मन हो गये । 

सेव का समय कंसे दात 

पर दात लगता वीतरहादै 

सफेद हाथी के पावासे कुचल क्र 
बह लहृलुहान हो रहा दै । 


उसका पुतज-म मे विश्वास नही है । 
जब वह्‌ "नही" हो रहा है, 

तब सिर उठाकरखडाहो रहा है । 
सेव दाहीदो की पातमे उभर रहा है, 


सेव मादमीकेक्दसेवडा हो रहा है 
यह्‌ यलिदान व्यथ नही जायेगा, 
उस्नकेा नरम गोद्त रग लावेगा। 
सेव मग मग मे फढमेगा, 
दिल वन गै धडवेगा, 
सून बौ तरह मचतेगा । 
गुलावी रग गाला पर, 
पाला रयकेदांमे, 
सदुर मटव एदिया भ, 
लढक्रिया मे मुस्करायेगा सेव । 
रोज हमारे बुम्हार काम आयेगा सेव । 
(28-8-76) 
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दरता 


यह्‌ पष्ाढसे छलांग लगा रहा 1 
उत्साह्‌ घादी से मिलने वौ दौडा 
सफेद रग दहा रहा दै 1 


अमरूद 


मपमरूद मरूदसेयुदक्ट्‌रहादै। 
एके पितर पिसरष्टोष्ाहै, 

दूसरा जमष्दहो रहा है) 

ए समपण को खाहूमे नेस्तनब्रद हौ रदा है, 
दुसरा एूल षर तादूत टो रदा है । 
उसकासिरषलगी की तरद्‌ तनता दै, 
कोई ज पती यार प्रणय 

निवेदन श्रता है! 

ह्‌ गुलयुते अमरूद की तरट्‌ 

गरम गरम लगता दै 

मरम भरम मह्बता है, 

फाप द्रसाहापददीषदादै। 


१.११ 


१६ 


खवरदारी का गीत 


पूजी वे लिए पुल नही हो सका, 

म सफले पत्रकार नही हो सका 1 

विचारा म॑ पक्त सा डयमगाता रहा, 

जड नही था, इसलिए जड नही जमा सका । 

पचे ही डा रहा, उल कर सामने नही भा सका, 
जिस पर चलकर "य" ओर वे" मिलते 

सा मधुर एका त नही हो सका} 


कवरोके वीचवेक्षवररहा 

समय पर खवरदारनही हो सका । 
भ्रष्ट होनेकी 

स्मणिम सम्मावनाए्‌ घी, 

पर इतना कमजोरयाकि 

नेष्ट नहीहयो सका 

मँ क्रितनाअभागाहू 

वि श्रष्ट नही हो सका। 


सस्करण छूटनेके वाद 

कवाडीने क्हा-- 

“ये रही दो स्पे किलो विकेगी 
इसमं अधिक नही चलेगी ।* 
विमान दुचटनाओ विव सम्मेलनो 
सात मर्व की क्षति 

विहारम वाढ, रुपये का अवमूल्यन 
तुर मे भुकम्प, सात लास हतान 


सुभ्युण काति, दूसरी अजादी, अत्योदय 
अौरस्वणिम सर्त्पको 

उसमै तराजू म ठीला 

शूष करवोरी मसरा 

प्ाईक्लि पर लटकाया 

कृष सिके एक 

मौर चला गया। 


यराबसहीहै, 
परयदी सववुषनहीरटै। 


पणय लिफाषमे दोषा, 
जिसमे सम्जी भरी जायेगी, 
या रवहिया, 

यादवा फी गोलिया, 
याप्रेमिका बै लिएवेणी, 
या यण्डाये लिषएफ्ल। 
यदम पराली तिपा 
उता रहेमा । 

मत्तीमे विरे, 

मलवेवे ढेर पर, 

शिख थ सलिहनमे! 


अधयन एमारतका 

भोर मजदूर सरोदकट्सापगा, 
एकको जरा, 

कासौ प्रापु 

वा प्वाज। 
पीरटसापीमदया 

भट्त ख्टूत गाम मङ्गया मै । 
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रामक्लिया 

पनेफती लपेटेगी, 

लल्लू कथे पर्‌ मचलेगा, 
भख का माकार, 

पसीने का व्यवहार, 
समज्ञाऊगार्मे 1 


दूधिया आला मे मुस्कराछेगा 

आग भौर बीडी के बीच सवादकीतरह्‌ 
गुनगुनाञगा 1 

सडक वौ तरह्‌ हासे हठ तक 

दौड जाङगा। 

कागजमें लट, 

कंडी टयेली के चेहरे पर चमक, ,. 

वन कर आद्धेगार्मे। 

भेरा्जननही होगा, 


भेरा समय नही बीतेगा । 
५ (191 


घर्‌ 


पह साडी मागती, 

फीस मागती बहुन है। 

घडी मागता, 

रोजगार दृढता भार्‌ है। 

यटा पनस्वाह्‌ पूर्ती 

पट्वी दै! 

प्यार चाहते यच्च । 

यहां कुभी नही मागतीमादै। 
मौरकूछन कहता 

प्फ दसता खा पिता है 1 


(गडा 1976) 
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॥। 
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चिल्लीकीवसो मे 


सौरसे निक्लते ही, 

पायदान पर खडा हौ गया, 
दिल्ली की इन बसो म, 
्मवूढाहौ गया( 

जो मुल्क को वचडेकी तरह 
दोडा रहे है, 

उनके पावकाकूडादहोगया। 
मै अधूरादहीथा, 

कि जीवन पूराहो गया । 


जिनका सीटपरक्न्नादै 
उ्हेस्डेकाडरहै। 

खडे षी वैठे वाते षर नजरहै। 

भुन्ञे मेरा बहुवचन वुबलता रहा । 

मै भीड स पिचक्ता रहा 

म सडा खड स्टापो सं गुजरता रहा । 


वसमट्गेटगे 
दीवारपरहिरनकास्सिरहौगया। 
मँ एसा हिला कि, 

तार पर टकी पतग रह्‌ गया } 


एग टभिनल स दूमर टमिनव तक घूमता रहा । 
म षहरसमुवतनदीषहासवय, 
ग समय पर स्यक्तनटी दौ सका) 


पतीष्ठ वप तक चलनेके बाद 
दितौ मे नदी गया। 
मेही मभ नदी की तलटी मे, 
म पहाड तक नही गया, 
नही गपा हडतासमे, 
समुद्र तक नही भया, 
नही गया चादनौमे, 
गवि जीर ब्तिमावे बीराम। 


मने नही देख एक पायदान, 

चेठमे मे लिए खुद वस बनना पडतादै1 
मैने नदी देखा भाद की तरह्‌ 
चसतेगिरनेषे याद, 
जादभीष्रयाभरतादै) 

मने टिकट ते तिया, 
मौर्मासयदवरली। 


जव मैनेद्ूसवसम कदम रखा, 

भुके तष्षो भा व्यवहार पसदनहीधा। 
भमै टिकट लेन का भम्यस्त नही या। 
मेरी आम्र रपनाथो, 

भेरे पाच भविष्ये, 

म मुहर चा, 

मैधृपधा) 


सजिक््रौटसा वि्टाह, 
खसो पौ तरह घायल पडा ह । 
1 


यटंयम्हापेयसीयी, 

षर बारेये सोग ततु । 
षस जिग पह नहु भातूष। 
भेरीमूयु षषरदुयटामदहोगो, 
या विस्नरष्र, 

पट्‌ न ुद्रकोमामुम है, 


७ 


न विस्तरषौ। 
दोनो इतजार करर । 


यसमेजीवनहै 

चिताए ई, वेतन है, कातेज दै, 
वच्चे हु, मविप्यहै। 
वसमेम्रेमी है, पति है, 
मादरणीय है, 

अनुकररणीय है । 

देविये सम्दालिये स्वय बौ, 
नीचे दुषटना है। 

हौरन वजाती, 

दघटनाए 

दीड रही टै। 

आप उपर ही रह, 

टिकट जरूरतेले। 

आपको कटा पहुचना दै । 
कनाट प्लेस 

यासूर्दाघर 

यह निणय वस कोक्रनाहै, 
प्रजा की बेवसी को नही । 


पर, 

द्रसका अथ यह नहीरहैकि 

खामोक्षी के धैय की सीमा नही होती 1 
इसका भथ यह नहीहै कि 


यात्राए पूरी नही होती । 
(14 12 1976} 


घोडा 


मुय पट भर 
समय निकल गया सरपट । 
अधमरापगह्‌। 
येभरुरियाक्हा 
टापा कै स्मरण ह । 
(1977) 
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विजली 


लो, 

पानी रोशनीमे 
बदल गया। 
पानी मे, 
पानीकेदिये 
जल रहै रै। 


(1977) 


१ 


खलं 


वहाभागीजारहीहै, 
बच्चा की तरह्‌। 

उसकी चोयिया उड रही है । 
कछलोगयाह 
मयादृढरहीहै 

सेत-सेत 

चीषती ट रेल । 


यध्वम रेत रेल सेत रही ह। 
(15 3-1979} 
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कोहरे मे 


सुबह-सुबह तुमको चूमा । 
एवरेस्टवे हिम म 

चिली से चीन तके 

प खोल धूमा । 

क्लडती रही वफ 

विख सागर माथे पर 
रजनीगधा कौ सथां 
सुबह-सुबह 


तुमको चूमा । 
(15 12 79} 





रेखन अमितं वडनं 1976 


कल जो सुवह्‌ हुई 1411 


(सरिता ममर 1964) 


लडके 


भानि नही! 

भानिनही! 

ताली पीटते तासा शुण्ड ॥ 

विहि कौ तरह्‌ चकर, 

छेते मोरस्ते वे सदका ने 

सुवा ही हिया काले तालावमे 
मागवा गोव पत्थर । 

'ादेत्प इने बडरलड जैसी वात 
पते तो सौतफर सूखने लगा काला तालाव } 
फिर भीग गणी सेनी फी मायाच्चमे । 
दूर शूर तव हर सौक़ हर दीवार । 


प्रेम 


बडे सवेरे साइविल दौडाता आया पास्टर्मन 
पूर्वी भशन बौ दहलीज पर 

पता नदी क्व डाल गया, 

सेश्षनी का लाल लिपाफा एक 

मुग्धा उपा सेठी ने फाड दिया पलप 

इूव गये बिरणो वे क्षर्‌ मे-- 

नदी, नाले, सेत भौर खलिहान, 

माव शहर भौर पवत, रेगिस्तान 1 
पठरहेहसभीक्यो 

(चद्रमा नरायन का) 

उपासेटीकेनाम खत? 

क्या व्यवरितगत पत्र सावजनिक सम्पत्ति है अव ? 
मया सावजनीकरण हो गया है प्यारका। 


साञ्च 


दिनभर 
धूमनेसेमा जिसे, 
सुढादियाहवान 
नीते फ पर उस। 
सो कूट गया, 
परोढा वपं पुराना बडा । 
रईकरईमनमौरटन 
विर है पीती जर्दा। 

\ 
च्ठासौ दहमं! 
मतमूनियम फी बादल घ्नेट म 
मनादोद्से 
पाय मौर आमततेट 
रहैमा मजा। 
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प्रकृति 


वचपनमे माने दिलाया थाक्टोरे मै चाद। 
तव से नहु दला आज तक । 

स्कूल मे दिखाई देते ये तारे, 

गलत सवाल कंरने पर वत वजाता धा जब । 
जि दमी अब गलत होया सही, 

पर मायव रह मारे। 


पहले कूदते ये आसमान मे गमलोमे पेड, 
पर अव नही भये बरसा सै हरमे, 
वानप्रस्थी हौ गये हैँ सब 
(यदिवनहैकटीतो) 

करने ओर पहाड, 

वड सवथ-पतं की जेवोमे देखे ये, 

अपनी तोक्लक्ट गयी, 

पसं भी नही वचा, 

कसे क्षरे कंसे पहाड । 
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श 
रेदाश्न अमित बदन 30-9-76 


भी खलै नागरो मण्ठा 


एुरचद्ध) ग एन्द्धय 


«९२ पचन्‌ लय 


बीकान्देर 


भूख कं साथ ॥5॥ 


(से 


स्ट स्यन्चृ 21८ र 


स जप्तेन, 1965 66} 


वहन 


क्याहोगयाहै मुके? 

वड वहन हो गयी वया इतनी बडी ? 
नाम सं उसके व्याह भागते हैदूर। 
चुराकर छट भाई कै प्रेमपत्र 

सबके सामने पढ पदठकर्‌ हसती है, 
पदर अकेले म गुमसुम हो रहती है । 


छोटी बहन सुघाको पढाने, 

नौ वते हो आता है टगरुटर। 

मितना शरीपः, पितनां मेहनती है । 
दपतर मे मक्मर तेता ह ची 

मौर पठाता है सारे-सारे दिनि। 

जते है, माप, दपतर, 

माँ वाजारको, 

भाईस्कूल, मौर बी सेंटर । 

१र पढाता है अवेला मेहनती टग्रुटर। 
टगरूटरकी कमीजम बटन टाक्ती हँ सुधा, 
फैशन पर बहुसती दै ट्र सं सुधा, 

जब चाय कै निए, तम खाने के लिए, 
ओर भव हाथ से किताब छीनने के तिए, 


मिद्‌ करती है, उलन्ली रहती है दुधरुटरसे सुधा। 
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क 11 च (ककर गल चत (लता ह्‌ दु | 
सिफ पडा देषवत्ता ह मौर सिगरेट एूकता हू 1 
मा गाधारी वैढठी है सामने। 

वडी की एक भात हाय वे तादामे, 

दुसरी जडी है पहले टूटर,फिरसुधामे! 
मेज कै नीचे दो पाव टकरायं 1 

मा वाप नौर मे कौर बही दवता यह, 
क्योवि ठेका लिया है सिफ बडी बहनने। 


वादम्‌ क्या मालिया उगलता है वाप 
क्यो अफमोसती है मा -- 

“दौ महीनेसे पैसे नही दिय उह)“ 
वडी सदेट कौ नदी रै। 

क्या रोती है सिफ सुधा? 
क्यावृखनहीहोतामूरवं?? 

उबलता नही कया खौलता नही क्वा ?? 
कयाहो गया दै मुज्ञे 2? 


नीली हवा मे 


विलखिलाती श्लील फे आइने म, 

प्र्तिया की हरी आष! 

उफ्‌हवाकी गाड लेकर 

चेता तके बढ गयी है, चौड की गम बाहं । 
दाम, वस, दपरतर घुएु से दुर, 

जलपचछी कै इनो की तरह्‌ मापते है गाछ 
चृलबुली चिदिया के गीत सोये है 
सरुदसर की नीली हवा मे । 

भाओ, इवे भौर लो उनकी लतरं 
ोहराये फिर हमारे साय जिनको 

० खना भाकाश यह्‌ हरी चटान । 
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गुलाबी मघछलिया 


ह, युन्ञे बहिण जोदी भर सुनहर नासिवि्त 1 
जिनमे नहामोतो, 

यहने ल्मे लाल हवा की गलियाम 

मूढा ओर्‌ वातार वधै हए, 

सत्वादार्‌ डाली मौर सत्वादार डतिया। 

ह मुले चाहिए 

युगुरमुत्तो की चर्वी से मदी गुलावी मषछठलियो, 
जिनते बाहर एूटने बौ पफडफडाति दा 
दिम्बाकार एतन गि सवम्‌ 

भौर मलयराय चौधरी { 

इस माठ तारीख को टपकेगा, 

एतेन नि तवग दायी दिम्वग्रयिसे, 

ओर पद्रह दिन वाद, 

वायी स मलयराय चौधरी । 


हा मृष्े चाहिए वफ वाते होढ) की मभिया 1 
गुलावी नरम खाया ! 

विस्मय से खुने रह गये, 

हा, सुञ्ञे चाहिए एक जोड भरे हुए सफेद होढ 1 
कीत्त से जडे, 

सीपसेयेजाने! 


जिन सोफे पर सिरस पावत्तक काग्लोब 

पटवकर फोड दू । 

चेतेन-अवचेतन मौर अद्ध चेतन के सारे सषारलेकरसो सक्‌! 

हठ जिन पर्‌ चढ सद्‌ उतर सक, 

जिनकी दरारोमेरघ्रामभिदेसबू। 

वचिः 

(धूषमे रखी कुनवुनाती बासी वीयर्‌) 

जिह पकर "एडवड नेम्या" कैः घर की “माय वेस्ट भरर पसरू सिक्रुड रू । 
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मेरी दिल्ली 


क्रिसी भी पतत पररह छोगनाहै, 

अपनी एस व्यवितगत दिल्सी षो, 

जहां हर साम सपसितिहोा ह 

षवराथरसेउराबरमे मुे1 

भेरा साराअपमादिनिदेष्ो मुपे) 

जनवरी पौ शमे भौर फरवरी मा दोपहर, 

ओर ण्दि०प्०' पी बरे बर । 

मुछ नही चाहिए मत्ते भौर 

जीनेये लिएओरमरनेषे लिए] 

मंयोमि चढने वाला रास्ताजुटादेता दै सारा गामान, 
सारे प्रतीय, रारा गुरियत्ि्म । 

भ यापस पर दगा 'डाली' षी आत्मकथा फौ सारी प्रतिया। 
प्रतीषो पी नदियो मे छोड दो मुशे । 

छोड दो मूक्षे मेरी व्यक्तिगत दित्ती मे, 

अपनी वसो म । 

नटी चाहिए स्विटजरलड, धीनगर ओर दीयाने खास । 
यसो षी बनियान रहितं छातिया, 


ज्ेठो कौ वेत, 

माहोमे धाक 

ओर पगथलिया से फूटती सदुर महकदे दो 
देषो मुे। 


आओ, बाहर 


(बालः सखा बद्रीनाथ वमा मोहन रे तए) 


वद कमरे, ठीक है। 

टेवरुल लप कौ रोशनदान के रास्ते ऊपर कौट कौ तरफ फक दो। 
किवाडाभेक्चिर्यीक्यादैर 

अपने रौमूपो वै अनहद नादसे इह मढ दो। 
सहयो । 

मेये करिवाड उतरवाकर दीवार चुना देता हू । 
आदमी क्यौ जाता है भीतर 1 

अआगदमी क्यो आता है बाहर 1 

क्या सौलता है दरवाजे 1 

क्या विडय । 

भौ सोएनदान । 

क्या सूरन । 

मयो देवुल्‌ सम्प} 

क्या फिलिप्स 1 

वंयो बजा । 


सुमद अव कौ तकलीफ सही होगी 1 

दुनिया रे शंच मृत्यौ दे एटम वम जोह रहै है षाट, 

सूरज षा मुह्‌ माला करदेने को । 

नीते मधर की बिल्लिया चमचमाती है आसें 

मदिर फे नीचं ओौर पीपल बे ऊपर 

तुम्हारे सिद्दाने जलत्ता मरस्पाकार टेबुन लष फोड देने कै लिए) 
मैते साति हजार साल्ल ठक 

अधे गष दे आवै को पाला है दिलमे, दिमाग! 
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नौ वुगहारे हर दरवाजे पर कौलितषर देगा 
एक ईसा मसीह्‌, दौ जालवेयर वामू 
ओरं क्रुछ मदद मादा वेश्याए 1 


ये नही, येस्व । दुम्हु कुछ नही होगा ! 

सब मुक्ते ही लादनः होमा ! 

ईसा मसीह के बासी यूक को, 

आलवेयर कामू के प्लेग जजर दिनमान को, 

भीर काली कुरूप थुलथुल नीती नसो की नदी कने। 
तुम्हं सिफ कद रहना है, मेरे अवचेतन वे ममकृण्डोमे । 
तुम्हे सिफ़ दिवास्वप्न देखने है 

मेरे मरे हुए नीले घोडे की अयाल परल्ेट क्र) 


तुम जिम्मेदारहो 

मेरी लडगडाती श्रावाक्ञ के पुल के नीचे खडी 
रोने वाली लडकी के सिए । 

तुमं जिम्मेदार हौ 

मेरे कमरे की टाइमपीस बे सही गलत क्त के लिए । 
षट कै नीचे भूलती, 

मकदियो की ताजा सस्कृति के लिए । 
मौररमेभ्रूल गयाहूकि 

ग्याकरना है खाली वक्त मे भपने लिए ? 
तुमहौमेरेलिए 

लेकिनिर्मैहू गपने ही लिए 





1 


= - 3 


रेवान अमिव बटन 20-9-26 


खासती हुई नदी ॥ 6॥ 


खासत्ती हई नदी 


वहा नीते गुम्बद मे आत्मनिवासित है भग्न शिखर । 

पोतो चिहमियो फो इमारतमे उधर वद भोगतीहैगूगौनदी। 
उस रात जवनदौ खास रहीयी 

गलमोहर की डाल, 

मेहदी वा श्राड भौर भावते फी हर परती कापिरहीधी। 

खम्‌ रात्‌ जव नदी मासरहीथी। 


शट्र भर मे पीटा गया ढोल्‌ । 

है कोई जो वताये आत्मनिर्वासित नीले गुम्यदां कौ 
गमी लिडकियौ तक जाने का रस्ता । 

सुनते थं वभी यहासुरगयी। 

अवनी है कोई मामोनिशान्‌ । 

पहाडसे धाटी तक जनिका रास्ता 

कौ नही जानता 1 

अफवेी तरह गलता रह्मा, 

धुलत्रा रगा भच णिललर अपनी अकेली मागमे। 


लोगो का कहना है शारद अब कभ, 

नदी नही खासेगी मपनी उश्र कौ विस्या कै पार। 
कभी नही, शायद कभी नदी । 

जोग यही कहते थे । 

लोग यही कहते 1 
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कुछ नही कहते 


मारि स्वरो पर हि उनका भयिदार, 

जो बोलना नहीं जानते। 

मारे दृद्रपनुप वहा छितरे रह, 

जहा वि्ियां बभीनही खुली, कभी नही। 
शारी धतान्दी हम वहा जीति रहे, 

जहा बिता हमा ही प्रवेण1 

हमारी आवें टटोलती रही वहा अपनी रोनी 
जहा नीते अधेरे मुहनदी खोलते । 


हम नदी रदे, अपने तोकभीभी। 

जिनके लिए रदे उटोने नही पहचाना हमारा समपणं ॥ 
अपरसिचित रहे हम परिचिताकी भीडमे। 

चीखते रहे हम वहा आदिम आवाजमे, 

जहा सनटेनेवुनेये जाल, एक पर एक भौर अनक 1 
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वेद खिडकी 


बहा ह्वा दरवाजा कौ कदम 

रात भरं विष्ठी रहती है, दाकर जयरिदान के जादू 
अआौर्‌ लता मेश्केरनैस्वरकीच्ादरो पर 
चुटकी भर धूप) 

लेके सूषमे मटकी भर स्प। 

अपने मापसे चिटकी रहती है, 

बेह एक नौली ककदी } 

जो योलना नहौ जानती, किसी भी आवाजमे। 
भिफ एक दरवाजे कै लिए जिदगी भर, 

उस फमरे मे करवट तक नही लेती वह्‌ 1 

एक चुपचाप सदौ, 

जिसम बु नही इवा 1 

फो नही पीतता रते) 

नेहाती है रूठी हृ तदी, नदी मे रात भर। 
पीती दै लहर रात भर सहर की । 

डूब दूब जातौ है नदी भये सगीतमे) 
खीट्टकीधूषकीरूटी नदी, 

चरूही बता, जित तडकीकोध्यारक्रताहै वह, 
उसकी व्विडकी पर तारकोल पोतने का अय 1 


क्फ मु दी मालम्‌ है उस षदली का हल, 

जहा मुरक्ताये कुहरे की धाटो मे सुमते, 

हवा के आकस्टा के चाष मृगी यहरी बीमार ततर ¦ 
कार्हिरा भौर गाजा कै पिरामिडीमे, 

पौने तीन हजार सते से पडो क्लीयोपेद्रा की मिट्टी 
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क्यो बजाती है अव रात दिन रेडियो । 

क्या गूजते है पिराभिडो वे गम-वुण्ड1 

ममियो बे चेहरे सिफ गीते होवर्‌ दी क्था राक परति ह 
गुस्कान की आवाज 

शायद मपिको पताहो, 

जहरीले दात वाली मदी 

कयो हर रात चादनी मे नहाती है । 

ददे की महक सी जलती हुई 

वह्‌ घाटी मे चीनती नदी 

इधर से उधर असनावरी यौर प्रभाती वे गोवरू जती है । 


यूडीकोनोन कीइचभरपोखरमे 
मदली कौ तरह पम फडफडाने को परेशान वह्‌ 1 
दौडता ६ अपने आप मे हेडप्पियन सस्कृति का युग-पुरप । 
कितना अमागाहै इन दिनों महादेव 
सिफक्बोरवो हसी आयी थी, सुनो घुनायौ बात पर 
लेकिन ग्राडट्रक रोड वै मोडपर 
कोठी नवर चारसौपद्रहमे 
उसी कौढको मोग रहा वह्‌ नीले परिता 

माज छृद्‌ हजार सान्त वाद । 
अब समज पायार्मै 
क्या रोती रही थी, विवाहित बिधवा रति 
पीत्यिकीमेडकेभी षार। 


उसका बाथरूम 


नदी नहा रही थी । 

सिफर्मैनेदेला,दरारमं ्ञाक्तं आवाराषछछोकरो को, 
नीते दाद्लदार भागनमे, 

नशी निततग नदी को। 

चौवीसधटेमेतीन सौ बदत्तर बार, 

घडधडाता है रेल का जन इधर से उधर । 

5567 वरते, टूक भोर 3495 रिक्शे-तागे पार करते 
चौढे मे तहाती हई नदी को । 


मेरेमीचेतैसतीदै 

गाधार दे फो बहने वाली न॒दी । 

भैचछागया हू उसके ऊपर इस्पात ॐ पुल सा । 
एक रोया ही भेदपायाहू 

27 हजार किलोमीटर तन वहनं वाली भाग का] 
कृथा तुमने कमी नदी पारकीहै! 

मेरे नीचे हसती है, सिसक्ती है 

स्याह्‌ जद पलि की मारी कटहल की कली, 

मेरी अपनी व्यक्तिगते नदी । 


उस शाम जृही वौ बेल ने, पहली बार गार स्या था! 
अनिवारित विधवा नदी ने, पहलौ वार जूडे म फूल स्तिया था | 
शुल-दुल रहित भपमे कमरे समरेमे 

बहू एकं हजार सालं बाद षदली बारनाची यी! 
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शायद मेने नदी देखा यह दृश्य 1 

गवाह टै उसका मनषुभा जूडा। 

मूरी भागा वाती ताजी नरम विर्तिया मौर हरी पोखर । 
नदी क्यानाचरहीधी1 

मुना है उ दिन शहर भरमे हडताल षी, 
उसदामवागभरमवोर्हूनटीथा। 

कूरने लगी थी गघदेदुक्डोमे,जूही कौ तरहशामकौ पतं 
महक गयी धी मेहदी के रम म भावले की छाह्‌ । 


दप वर तुम्हे 

हा, हा, तुम्हं । 

पिरामिडम पडी ममी की तरह लुढक गयी थी 

वह्‌ सख्त हवा कै पलग पर, 

"कही वु नदी, बोई नही' कौ सफद चादर भोढ कर । 


बच्चो ने पीटी थी तालिया 

पटली वार गूगी आग कौ गाति देखकर 
उचते ये वच्चे, 

पहली वार बूढी नदी को नहाते देप बर 1 
अरी1 ओ सुबह वे नाम वाली नदौ 
अरी। ओषफूलकेजित्मवालीरी, 
खिडकीस्ेखास कर्‌ बतादे, 

कठ नहायिगी उस तरह फिर 1 

जाग लगायेमी कव जायमे पिरि । 


जाडे की दोपहर 


उसने आम शी उगलियो से, 
भगृूढी उतारने की कोशिश बकी । 
यह्‌ यजमा देवव्बर, 
पूरी शताब्दी उगली काटने लगौ । 
वि उसके स्पणसे आग परेशनथी। 
रोबोट जैसा वह्‌, 
लालीपाप की वरट्‌, 
मपे चाद जसे होढ चूसता रहा 1 
पूरी शतान्दी समज्ञतौ रही कि, 
यहं पानकी गिलौरी दबयहै, 
जौर वह चूसता रहा होठ भागके। 
भाग परेशान भी । 
मुख परेशानी, 
जिसे आदमी बन।य रखना बाहवा है । 
परनाराजनहीथी, 
भपोकि वट्‌ जाड की दोपहर थौ । 

(8 11969) 


सडक पर्‌ 


उसने सडक पर 

हवा का पीठा किया । 
हवा की सन्ज साडी 
हित नही र्ही षा। 
हवा पे साय 
वव्चाया। 

यह्‌ बहुत उच्छा था। 
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दरवाजे 


खोलना, बद करना, 
सारे सारे दिन, 
सारी-सारी रात, 
भौरकरनेकोक्याहै 
हमारे पास 1 

सिफं दरवाजे पिते है । 
खोल लिये तो वद, 
मदक्रियतोसुते। 


छह हनार साल बुडढा 

दप भपना ओज । 

चाद पो फोडे हमारा हम। 
आाकार भौर पाताल भेदी ह्म । 
सोलते, बद वरते रहे 


कभी सुद को कभी तुम को। 
मौरवुछनहीतो 

दवारसे विध बिध गय। 

यद भौर सुलकर रह्‌ गये हम। 
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जवाव 


"तुम्हारा ताम कया है” 

पुा धा उसने प्रियवदा स 

विलर गया गुलावी ईयर बै गालो पर्‌ 
द्वस देशातर स उस नेशातर तव 

एक पीला जवाव-- 

"वाजित है यहा प्रवेश ॥" 
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निजी ओर बहुत निजी।। 7 ॥ 


(गाजियाबाद, 1968} 





सुवह्‌ का अनुवाद 


माज भी क्यो खडा है ) उसकी खिडकी दै सामने मावते फा पेड 1 
पेडकै तत पर दसः पुराने रगहीन धागे ह। 
पुत्रवधू करा, उसकी भौलादका 

आर उसवे पति का भविष्य बाधनेके लिए 
आओौरताने वापेहै। 

मूख पत्तिया भौर टहनिया क्षरता है पेड । 

वहा चार मिनट तक बेहोश पडा रहा, 

सेमुअल टेलर कालिज के स्वप्नलोक वा आशिक, 
छब्यीसर रुपये वाला एन्सड इतिहास । 

कौन उठायेगा इस वकवास को, नाली कै नजदीक से । 
उपा शम भी नही, मीना हीराभी नही। 

दसं बै आगे की सीमामी नही, 

गौर्‌ सोलह के आगे का विस्तार भी नही! 

श्ण भी नही दस भावेश के लिए ओर धन भी नही। 
पडा है जो बेहोश आवतते के क्षरे दप कै नीचे। 

पता नही वयो । 


रात बे अतिम पहर मे एक कबघहीन रेल्‌, 

मयो घुसत है मावते बे सामने वाती लिद्की म, 
करटी पिटी जपने अस्तित्व बै अस्तित्व से, 
धबराकर हट हुई पदरियौ स । 

रोड तीस मील तक पिसदती है, 

वह टूटी इई कमर की दजह स 1 

हर रात हर दिन, 

याती हैजाती है, 


गन: 
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पार करती है नदी, ननि, सकं गौर पुल 
विना पटरी बै करटडती हुई रेल । 


वहा कैद है एकं ज्ुलसी हई दोपहर 

जो राति वै तीन वजे होती है अपनी धरी सुर्वी षर । 

ओर जृञ्जती है जिदगौ भर माध्यमो मे, दलालामे । 

भेरा मतेलव रै भापायोमपुलोमे। 

हिंदी से भग्रेजी, भरनी से हिरी 1 

सकेत भौरसकेनभरभे ही दूब जाती है यद जवान दोपहर 
दस दोपहर वौ नही जाना है दिली, 

नही बाहदया, 

सिफ़ यमुना नदी के सडे सूते ग्म पर लः्कना दै उप्र भर। 


रात हैरेल का बेरग धुज । 
दोपहर रै मेज पर सजी उगलिया । 

कागज मे चाद नौर सूरज) 

शाम रै आवलेकापेड 

णहा वेरो पडा है, 

उपा र्मा भौर मीना होरा वे बीच डबने वाला इद्रधनुप, 
यानी एवं अपाटिज हावडा पुल । 

सुवह-अल सुबह सिफ सुवह ही है मेरे लिए । 
वाबीबुमलेलोञओ रकीवो 

मुबह भरकाफीदठेदसेतो। 

विक्टोरिया युगकेक्मरोमेनीलेरहैपौलेहै 
यानीरगदहीरग॥ 

जो कभी बदलते नही 1 

कमरे बन गय सतलज नदी के पार 

तंरती है विविध भारती कं कायक्रमा दी कमजोर नाव। 
उपररिचिति टाथ सम्हातते है डाड । 

इधर देसियं जनाव नगल है नौर उधर दगम्‌ नहर का लहर से 1 


वहा कोई नहीथा 


उसने एव क्षण श्चन कर लोल दिया ताला । 
मगर वह्‌! कीरटूनहीथा, 

जिसषे लिए जडतां रहए था वह्‌, 

रास्ते भर पने ही लाल पदे के खिलाफ 

बिना जीते बोई भौ लडाई । 

"एक दिन चदा आयेगा सारी रात जगयेगा ” 
फोड दो पटव कर दराजिस्टर इक्वालरसिह । 


कौनहै, कासे जायेगा ? 

क्याजौरकिमको जगायेगा । 

वह्‌ जनिता हे गीत की सृशब्ूके हर कोने पे कोने त्तकका अथ । 
लेकिन जानन से मिला वया, 

नही जानत्ताथातभी वहूर्तर था वह्‌} 


लता ममेदाकरं हं तुम्हारी आवाज है 

या पानी मे कैरती भमक्तीः रवा, 

यानी स्देनर्लस स्टील कौ वह्‌ छुरी 

जिति उसने पढने की मेज पर रख दिया था, 
जाथर क्राम्पटन रिक की नीली जिल्द पर) 
चपा अय वहु उप्त जिल्द धरनहीदै। 

च कोई चाद धरान जमाने वाला! 

न मने गाला, 

न बोई जनि वाला 1 

लगा वहं अभी क्दी नही पट्वा है । 
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उसमे योल्कर भी पोहताता नहीखोतारै 
क्यामि वहा कोनी या। 

सलवट रहित चादर से ठव विस्तर पर 
वैस्वुराष््ड चिहिया पडी थी मरी हुई । 
चिडिया चरा ओरनीली 

जो निक्तती है हर सुबह षाम 

लान डिम्बावे भवेरेवेटस्ते। 

उडजानेषै लिए सारे दहरभरम। 

हर विडी हर दरवाजे पर चैठ जाने षे लिए, 
उडती है लात ओर नीती विडिया। 


उसने खत को उठाकर तिये वै नीचे दया दिया 1 

उसे पता दै क्या कहना चाहतीहै मरी हद चिदिया। 
कौनसा छद दुह॒राना चाहती है गूमी नतर । 

उसने ताला खोलकर आज फिर कई ताला नही खोला। 
कयाकि वहा कोई नदी था। 

विस्तर पर प्रतीक्षाक्ररहीथी 

चतुमती भीगी टर नीली लहरकौ मरीचि डि या 


अजीर की पत्ती 


उष्ने सुनहरे गुप्बदा की नदी को वाहो म भरना चाहा । 
उसने सफेद नागिन के नीले जह्र षो 

चूत्लूमे भर कर पीना चाहा। 

अपने आप से अपन वो छिपानं कै प्रयागे, 

उसने नदी वे तरफ देखा, 

गुम्बद की तरफ ओर नीते जहर की तरफ 1 

की गुछनदीथा। 

वह्‌ पी बुद्ध जपती उद्यान मया, 

भीर वृद जयतती उधानउसमथा। 
कौनदिसम्‌था कहा तक दबा हभ सुला हुआ । 
यह्‌ एसा विचाराधीन था । 


उसने जलति हए दोठो भ भर लिया हरौ सुर बे मुटाने कौ । 
उप्ता चूसना शुरू तिया जहरीली मोग वे ह्रे पानी को) 
षयो फडफडाती है पले अजीर को गम पत्ती} 

इवडबाती कयो है उसे होरे म सिसकती हई तीसरी आख । 
उ्तगौ नसो म प्रिजलिया षौ लहर टूट गयौ थी । 

उसे दिमागमे दो कलि वृत्तये 

सर्द भे एकं सफेद माय ) 


उसे दया उसकौ विख्दै प्र खडीनदौरो र्दी है। 
उत्तकी याहा म वित्तरौ सिदूरी चादनी भोगर्दी है 
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उसकी आयोमे मोरी रात्त वा दद जगमगाने लगा । 
आर वह्‌ गाने लगा चिना मुह्‌ हिलाय । 

भदिम आवाज म॑ वेरौनवे गीत॥ 

जिते चिक नयी ने सुन, 

ुरग ने सुना, रात ने सुना, 

ओर चार वैरा षर यिद्ध भ्रुमोलन सुना! 

भौर वहे जान गया विवह्‌ अगस्त्य नही है 1 


सीमेर 


प्तेटफाम पर रपी, 
सीमेट की बोरिया। 
इनके वीच पुस कर्‌, 
सोऊ रात भर। 

दव कर घुट जाऊ। 
सीमेदभे, 

काला त्ता रह्‌ जाञ। 
मै जि नही, 

मृक्ञे न साले 

अपनापन । 


चुम्बन 


मेरेद्ोठामे 
फसीहै, 
जली हुई गासुरी 





रेवोरन पणा, धगत 1981 


सस्मरण ही वच है 1181 


(षद्रया 1969} 


वच्चे 


वाते सूट मं ताला सोलती, 

दिसम्बर की रात। 

विक्सक्ी चार टिकिया, 
केढा समा गयी पता नही । 

उस खासी उटी, 

सहेम गये हाथ। 

भया नही वदता आगे । 

फब तकं खडा रहेगा । 

याफतकै दस ओर। 


सुबह, 

जव दात साफ केर रहा था। 
पटोमी का बच्चा, 

नतसे गितासभररहाथा। 
यह्‌ नही अयेगा, 

उसके पास । 


वै ञातेये, 

हिर सुवह्‌ दौश्ते हए 1 
जज भी मात हः चायद। 
सेमिन लाली कमरे मे, 
पयेगेक्या? 


उसे फिर ससी उठ रही है। 
पानीये स्नम्ममी तरट्‌, 
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गल कर दहता हु, 
खडाकाखडा 

रह गमा बह 

मल के पास । 

पड़ोसी का बच्चापानीलेर्हाहै। 
वे नही भयेगे दौडते हुए । 


ताला खोलती हुई रात हो, 

या दात साफ करती हुई सुबह । 
वेनहीआरयेग 

मही आयेगा को जवाव 
उसका लबा म खामना 

ओर चौडाईमे छीकना 

सब वुञ्ल गया कंसे ? 


